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है निवेदन 


आयभापान्तगंत कैचछ घढकू भाषा ही का साहित्य 
ऐसा दे कि अभी हिन्दी के प्रेमीगण उससे बहुत कुछ लास 
उठा सकते हे । यह विपय सन्तोपञ्लनक्त है कि हिन्दी के 
पेनियों ने अपनी भापादेवी के! माधचीकंकगण इत्यादि आभृ- 
पणं से भूपित करने का भयल फर लिया है । यथपि में यद्ध 
कटद्द नहों सकता कि मेरी यह दे। अंग्रूठियाँ भी सर्वगुण- 
आगरी नागरी की शोभा के बढ़ावेंगी या नदों, परन्तु 
यद्द व्रिचार करके सन्‍्तोष द्वोता है कि मैंने इसे बायू वंकिस- 
चन्द्र के “थुगलांगुलीय” के नमूने का सामने रख कर गद़ा 
है। यदि इस खँंचातानी में कुछ कसर रह गई हे ते 
पाठक-गण यह बिचार कर क्षमा करेंगे कि यह पहला 
अभ्यास है। 


धयाग | विनोत 


३०, बुप, से० १९६७ चि० सद्धनारायण 


परिचय 


पाठकच्ुच्द ] यह प्रकाशित करते हुए मुझे बड़ा 
सनन्‍्तोप होता है कि, यद्यपि यह पुस्तक पहले पदक छिस्ता 
गया था और सम्भव था कि अरुचिकर है ; परन्तु हिन्दी- 
प्रेमियों! ने बढ़े उत्लाह से इसे पढ़ा और देही चर्ष के भीतर 
प्रकाद्यक के फिर छपवाना पड़ा। इस चार कुछ संशोधन 
भी कर दिया गया है । 
इस अवसर में मैंने बावू रमेशचन्द्रदत्त के देश-प्रसिद्ध 
िदासिक उपन्यास “महारा्जीवन-प्रमात” का भी 
अजुवाद किया है ।हिन्दीसापा के प्रेमियों से फेचल इतना 
ही अल्छशैध है कि यदि "महाराष्ट्रजीवन-प्रभात” के पढ़ने से 
आपके देशभक्ति, स्वकर्तव्यपालन और राजनीति से विशेष 
प्रेम अवश्य हा जआयगा पर्योकि महाशय दृत्त लिखते हैं कि “यदि 
इसके पढ़ने से छोगे भें देशभक्ति का अँकुर न जम जाय ते 
भविष्य में में लिखना छोड़ दूँ” । परन्तु में इसके अनुवाद 
फरते में कहाँ तक सफलीभूत हुआ हूँ; यद उदार पाठकों 
की कृपा पर अवलम्बित है । 


करनेलगंज-भ्रयाग | निवेदक 
१८ वीं जनवरी १९१४ ६० रुद्रनारायण 


अगले जीय 
दो अगँूड्यीँः 


न-+--०<७० 


प्रथम परिच्छेद 


बालपन का प्रेम 

हे ल लता-मंडप के गोचे खड़े थे | वह मंडप 
द; दा (६ ताम्नलिप्ति नगरी का है। ताम्रनकिप्ति नामक 
४7९५-४४ घाचीन नगरी समुद्र के तट पर बसी थी। 
जब समुद्र में ज्वार-मादा आता था तब ऐसा 
प्रतीत होता था कि मानें समुद्र की रूहरें इस पव्रित्च नगरी 

के चरण थाना चाहती हैं ! 
ताम्नक्ेप्ति की एक विचित्र अद्यलिका समुद्र के 
तट पर बनी हुईं थी पास ही एक सुन्दर चाटिका भी थी। 
इस भनेहर उद्यान का स्वामी नगर का भधसिद्ध जाहरी सेठ 
धघनदास था। धनदास़ की एफ मात्र सन्तान हिर्णमयी 
छता-मंडप के बीच में खड़ी हुई एक पुरुष से कुछ बाते 

कर रही थी। 





्य 


(२) 


दि्रण्मयो के स्वामी फे लाभाये ३१ वर्ष क्री अबखा से 
ऐी समुद्द-तीरवयासिनो सागरेभ्वरी नाज्नी देवी की पूजा कस्ते 
हुए ५ च्ष ध्यतीत दवा गये हूँ। अब चह पराठदादर्पी या है. फिम्तु 
मनेारंथ ग्रभी तक सफल नहीं हुआ | धाप्तयायना कुमारी का 
एकान्त में फिसी युवा पुरुष से घात चीत दारना उचित नहीं, 
किन्तु द्रिण्मयोी जिस युवक से वातोलाप कर रदी एं धः उस 
फा पूर्वपरिचित है। जब चढद फेबल चार घर्ष फी बालिका 
थी तभो यद्द सुब॒क ८ बर्ष का था। युवक्त या नाम 
पुर्दर था । पुरदर का पिता द्ाचीलुव ध्नदास का 
पड़ोसी था | इसी लिए ये देने साथ हँ। शोला-झूदा करते 
थे | कभी शाचीसुत फे घर भर फसी घनदास शो घर इन 
का सम्मिलन द्वा जाया करता था । 

यद्यपि इस समय ऐिरिण्मयी सालद घए की भार गुवक 
पुर्दूर घीस वर्ष का है, तथापि चाल्यायस्वा का प्रेम परस्यर 
दृढ़ है। फेचल घीच में पक विश्न उपस्ित दे। गया था अर्थात्‌ 
घनदास भैर शचीसुत चादते थे कि इन सुयक-सुबती का 
परस्पर चिचाद् दा ज्ञाय। बियाद का दिन भी निश्चित 
दे गया था, परन्तु अकस्मात्‌ दिण्ए्मयी के पिता ने कद्दा फ्ि 
“कर बियाए न द्वाने दूंगा” । बल, उसी समय से दिरएमयी 
फिर पुरन्दर के साथ नद्दों मिल सकती थी। 

आज पुरन्दर ने बड़ी नम्नता के साथ एक आवश्यक 
काम का घद्दाना करके उसके बुला भेजा था। 


( हे) 


हिरण्मयी घर से निकल उस लता-मंडप म॑ आकर बड़ी 
नम्नता से पूछने छगीः--“कहे, मुझे किस लिए बुलाया है ? 
अब में लड़की नहों हूँ, इस कारण यहाँ तुम्दारे साथ बात- 
चींत करना उचित नहीं | अब कसी तुम्हारे घबुछाने पर में 


५27०9 


न आऊँगी 
पेडशी बालिका कद्दती है--'में अब छड़की नहीं” यह 
बात भेलेभालेपन की दशा में कही गईं थी, परन्तु चहाँ 
पुरूद्र के अतिरिक्त दूसरा कोई औ्रार न था जे इस स्वच्छ- 
हृदया की बातों पर विचार करता | पुरन्दर अपनी धुन में 
ऐसा भण्त हो रहा था कि उसके इन बातें के समभने का 
विचार कहाँ ? 
पुरन्दूर ने रूता-मंडप में छगे हुए गुलाब से एक फूल 
तेड़ कर उसकी पंस्नड़ियाँ नोचते नोचते कहा--"झब में फिर 
न बुलाऊँगा। में दूर देश जा रहा हें । केवल यही कहने 
आया था? । 
हिरप्मयी--दुर देश | कहाँ ? 
पुरूदुर--सिंहलू । 
हि०-सिंहरू | यह फ्यों ? सिंहल क्यों जा रहे है। ? 
पु०-क्यों जाऊँगा ? हम जाति के सेठ हैं । चाणिज्य- 
व्यापार करना हमारा धर्म है, बस इसी लिए जा 
रद्दाहू । 


; ( ४-) 

पुरन्दर ने उत्तर ता दे दिया, परन्तु उसकी आँखें डचडवा 
आई हिरण्मयी भी अनमनी सी हें। गई। उसकी जिद्दा थेड़ी 
देर के लिए बन्द हा गई। पुरन्दर की ओर से झँसखि फेर कर 
चद समुद्र की उठती हुई लहरों का देखने छगी। प्रातःकालीन 
सुख्प्रद पत्रन घर रद्ा था, वायु के चलने से ग्वथ् की 
क्रिरण' समुद्ब-जछ पर पड़ कर छालिमा का सागर बना रदी 
थो। नोडी नोछी लहरे' अनोखी छटा से ऊपर उठ रही थीं । 
उज्ज्वल फेन अपनो अलग ही बहार दिखा रहे थे, तीर तीर 
पर जलू-पक्षी कलरव कर रहे थे। उठती हुई चिड़िया के 
समूह आकाश-मंडर में उज्ज्वल तरंगें का समुद्र बहा रहे थे। 
हिरण्मयी यद्ध सच देखती रही | उसने पानी के देखा, फेन- 
मयी सरंगें का अवलेकन किया, नोछे आकाश में उड़ते हुए 
पक्षियां पर भी हृष्टिपात किया, फिर एक एक झुप्क फ़ूल की 
बिखरी हुईं पंखड़ियां के देख कर कद्दा--/ठुम क्यों जाभ्रोगे ? 


जज 


बच्चों ते तुम्दारे पिताजी जाया करते थे १” 


पुरन्दर ने उत्तर दिया--“मेरे बाप बूढ़े हे गये हैं । अब 
कारवार करने की मेरी बारी हैं, और यही पिता की अज्ञ- 
मति भी है ।” 


हिरण्मयी ने छता-मंडप के एक जझ्ुके हुए बक्ष की डाछी 
धर अपना सिर रख दिया। पुरन्दर ने देखा कि उसका 
रझूलाट संकुचित हेो। गया, अधर फड़क रहे हैं, नासिका पर 


(५) 
सफेदी है आर साथ दी आँखें से आँसू सो निकल 
। 
पुरन्दर ने मुख फेर लिया । उसमे भी हिरण्मयी की भाँति 
ऊपर, नोचे, नगर, समुद्र, इधर उधर सभी कुछ देखा, परन्तु 
किसी से सेठुए न हुआ। आँखें से अश्नधारा निकर ही पढ़ी । 
डी कठिनता से अखिं मीच कर वेला---' मे एक-बात कहने 
ग्राया था--जिस दिन तुम्दारे बाप ने यद्द कहा था कि अब 
मेरे साथ तुम्हारा विधाह न गा; उसी दिन से मेरी इच्छा 
सिंदल जाने की हुईं। अब में वहाँ से लाटने चाला नहीं । 
हा, यदि तुम्हे भूल गया ते सम्भव है कि चला आजाएँ। 
में अधिक बाते! बनाना नहीं जानता | तुम भी इससे अधिक 
न सममझ सकेगी | यद्द समझे कि हमारे लिए: समस्त सेसार 
एक ग्रेर, भर छुम एक ग्रेर। नए्दों नहों जगत्‌ भी तुम्हारे 
छुल्य नहीं ।” इतना कद्द पुरन्दर पोछे की ओर छाट एक पेड़ 
के पते नाचने छमा | जब उसके आँख कुछ थम गये तब 
दिर्मयी के पास आकर फिर कदने रूगा--“पमै जानता हूँ, 
सुमके मेरे साथ प्रेम है, परन्तु एक दिन घद आने चाला है 
कि जब तुम किसी अन्य की पत्नी बनेगी | अतएु्व ठुम अब 
मुझफा अपने मन से भुछा दे, जिससे कि इस जन्म में 
दमारा तुम्दारा फिर साक्षात्‌ न है ।” यह कह कर पुरन्द्र 
वहाँ से चला गया | परन्तु दिरण्मयी चढहीं येंठ कर विरूखने 
लगी; भार मन ही मन सोचने लगी कि, यदि “में आज ही मर 


हि! 


रहे 


#४ 


(5६ ) 


जाऊँ ते क्‍या पुरन्धर का सिंदछ जाना बन्द है जायगा ? में 
गले में रस्सी बाँध कर फ्यों नहीं मर जाती--समुद्र में हूब 
क्यो न जाऊँ ?” परन्तु कुछ भार विचार करके उसने कटपना 
की कि यदि में मर भो ज्ञाऊँ ते फिर पुरन्दर चाहे 
सिंहछ जायया न जाय; उसके जाने अथवा न जाने से 
मुझे क्या ?” 


डितीय परिच्छेद 
-्ह फलित ज्योतिष 
ह४०५४की सी के घनदास की इस बात का--हम पुरन्दर 
क्वे ४ के साथ हिरण्मयी की शादी न करेंगे--पता नहीं 
ह875० 4३ था ग्रौर न उसने अपनी छूड़की ही से इस विपय 
में कुछ फह्दा था; किन्तु जब फेाई इस विषय में पूछता 
ते चह यही कह कर टाल देता कि “काई न कोई कारण 
होगा”। बहुत छोगों ने हिरण्मयी की शादी के लिए 
उपद्दार भेजे, परन्तु उसने किसी की नहाँ सुनो | चद्द सबके 
यही उचर्‌ देकर टाल देता कि ग्ररु महाराज की इच्छा--जा 
चह चाह करें--उन्हों फे आने पर इसका निपटारा होगा” | 
पुरन्दर सिंदल घका गया | उसके सिंहलरू गये हुए दो 
चर्षा से भी अधिक व्यतीत हे। गये । परन्तु पुरन्दर वापिस 
नहीं आया | हिरण्मयी की शादी भी अभी तक किसी के 
जाथ नहीं हुईं। अब बह १८ चर्प की है। गई | वह धनदास 
के ग्रह की ज्योति समभी जाती थी और सारा घर उसी से 
प्रकाशित था। 


विवाह न हेने के कारण हिरण्मयी के किसी पकार का 
हुश्ख भो नहों था। जब कसी विवाह-संचंधी वार्त्ता होने लगती 
तब डसो के साथ पुरन्दर का भी स्मरण है| जाता। पुरन्द्र 


(४) 

का नाम सुनते ही हिरण्मयी का मुखमंडल मलिन हा। आता 
शैरर बद् रोमांचित द्वाकर स्तव्थ रद जाती। छास्र यह करने 
पर भी उसकी आंखों से दे। एक बूंद आँख टपक ही पड़ते । 
परन्तु उसका पिता पुरन्द्र के साथ शादी करने से इनकार 
कर चुका था, इसलिए हदिरण्मयी विवाह-विपयक्ष ग्रार 
अधिक शोद नहों करती; ओ्रेर अपने के ज्ञोते जी ही मरी 
छुई समझती थी। चह कभी कभी यह विचार अबवद्य 
किया करती थी कि बाप ने क्यें अब तक मुझे घर में बिठा 
रफ्सा है; परन्तु इसो के साथ उसके सन्‍्तोप भी दे जाना था 
कि चले भला शुआ अब विवाद्द न दवगा | हृठात्‌ एक दिन 
घर में फिर कुछ विचाह के विपय में चचो दाने लगीं, परन्तु 
किसी मे कुछ स्पष्ट रीति से कहा नहीं। 

ध्रनदास फे पास चीन देश की बनो हुई एक बहुत 
अच्छी पिटारी थी। उसमें डसकी ही अपने आभूपण रक़ल्ला 
करती थी। एक दिन घनदास कोई नया गहना बनवा कर 
लाये ग्रार उसे अपनी खत्री के सांप स्वयं कद्ों दाहर चले 
गये | धनदास की खत्री ने अपनी रूड़की द्विण्मयी के घुला 
कर कहा “ले वेठो इन गहनों के यल के साथ रख | यह मेरे 
किस काम आयेंगे” । जब दिरण्मयो अछग ज्ञाकर आभूषपयणों 
के। गिन गिन कर रखने लगी तब उसके उसके भीतर एक 
फटा हुआ काग़जु का छुकड़ा दिखाई दिया। दिरण्मयो 
लिखना पढ़ना जानती थी। वह उसमें अपना नाम लिखा 


६) 
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हुआ देखते ही उस कागज के पढ़ने लगी । एक बार के पाठ 
से उसका कुछ अथे प्रकट नहों हुआ | फिर उसने उसके 
पएदा बार भार पढ़ा; पहले ही उसका कलेजा घक्क से दे। 
डटा । पत्र आधा था, इसलिए पूरा पूरा अथ विदित न हुआ, 
परन्तु जे। कुछ पढ़ा गया वद्द यद्द था३-- 





ज्योतिषीय गणना की गई ४) (७३४२० >> | 

दिरिण्मप्री के तुम्य सोने की सृति ० > केले 

बियाद ठोने पर भयानक विपद्‌ 22: 30% 
पा 


परपर का साज्षात्‌ | *०० 


हां छो समता एं | ,. 


+ ०० +०+ रत] ब्न्प 





ह्रण्मयी किसी भावी घिपद्‌ की आशंका करके सहम 
गई। परन्ठु उसने क्विसी से कुछ न कह कर स्वयं ऐी पन्न-संड 
का बड़े यल्न के साथ रख दिया | 


तृतीय परिच्छेद 
गुपचुप विवाह 
कीवप घीत जाने पर अब तोलरा चत्सर आया। घद 
65 भो व्यतीत दा गया, तथापि पुरन्द्र के सिंहल 
| से आने की कोई आशा नहों पाई गई, गरर न 
उसने किसी फे पास पन्न ही लिखा; परन्तु ्रिण्मयो के 
हृदय में उसकी मूर्ति ज्यों की तो विराजमान थी ग्रार चह 
कभी कभी विचार करके यही निश्चित करती कि “पुरन्दर 
भी मुझे भूछा नहों” नहीं ते यह अवदय चापस आ जावा। 
इस भांति दे ओर एक तीन चत्सर हा गये | अकस्मात्‌ 
पक दिन धनदास ने कदहा--“चछे काशी चलें। गुख्जी ने 
अपने चेले से चुला भेजा है। शुरु मद्दाराज की आधा हैँ कि 
शीघ्रही चले आग्रे | धहीं हिरण्मयो का विवाह भी करना 
है। घर इत्यादि गुु महाराज ने स्वयं ही ठीक कर लिया ह?। 
घनदास पत्नी ओर कन्या के साथ लेकर काशी जा 
पहुँचा | वर्दां जाकर उसने अपने शुद आनन्द स्वामी के दर्शन 
किये, तथा गुरु की आशाजुसार शास्प्रोक्त विचाह के दिन भी 
निश्चित फर लिये । 
विवाह के सारे झुभ कार्य्य शास्रानुसार किये गये, परन्तु 
घनदास फे अतिरिक्त ओर क़रिसी के कानोंकान पता नद्दों 
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पारा और न किसी प्रकार की घूम धाम ही की गई। 
विवाए-दिन की सन्ध्या फे एक पदहर रात जाने पर 
जब रूम्न-काल ग्राया तव भी, घर में घरवालों के अतिरिक्त 
अन्य फाई महुप्य नहों था; न कोई भाई था, न बन्धु ओर न 
सेबंधियां ही में से फाई आया । घनदास के छोड़ और 
किसी के! यह भी पता नहों था कि चियाह किस के 
खाथ दिगा, चर कद्दाँ का रदनेचाला दे, कैसा है, ग्रार फ्या 
कारवार करता दे ।' परन्तु सबके इस विपय पर विश्वास था 
कि “आनन्द स्थाभी ने चर ठोक किया है, इसलिए जे। कुछ 
होगा घद सध भरा ही होगा,” परन्तु शंफा अवश्य थी। 
विद्याद का विपय और इस प्रकार से गुप्त | शुरु के कार्य में 
संबदेग श्रद्धा घी, अतएव फिसी के दम मारने का साहस 
हुआ। पुरेाद्ित कन्यादान फी सभी सामग्रो छिये हुए 
बेदी पर उटा था। धनदास लड़के की प्रतीक्षा कर रद्ा है 
सैर घर में लड़की के सभी प्रकार के आमूषणों से सुशेमित 
कर रफ्णा हैं। दिर्मयी घुपचाप बैठी है। दिरू दी दिल में 
सेाचती हैँ “सगवन | यद्द कैसा विचाद है ? शादी है अथवा 
स्वांग ] कुछ भेद जाना नहीं जाता कि यह कान सा रहस्य 
है। यदि मेरा विवाद पुरन्दर के साथ न छुआ ते दूसरे के 
में स्वामी कैसे फटने गी | मेरा प्राणनाथ ता पुरन्दर ही है ।” 
ठीछ उसी समय धनदास दिरण्मयी फे घुलाने आया। 


किन्तु मंठप में चलने के पहले ही उसने दिरण्मयी की देगें 
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पु 
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आँखें कपड़े से कस कर बाँघ दो। दिरण्मयी ने तन्न कहा 
“यह छ्या है ? पिता जी [” घनदास ने उत्तर दिया, शुरु जी 
की यही आज्ञा है कि इसी दशा में तुम्हारा विचाह किया 
जाय, तुमका चहाँ कुछ भी वेलने की आशा नहीं, मंत्र भी 
मन ही मन पढ़ना होगा ।? यह सुन फर हिरण्मयी कुछ न 
चेली । मर धनदास हष्टिहीना कन्या का हाथ थाँम कर 
मंडप तक ले गया | 

दिरण्मयी चाहती थी कि देखें मेरा पति किख रंग 
रूप का है भर क्या उसकी आँखे' भी बेँधी हैं परन्तु उसके 
पेसा करने का साहल न हुआ। उसो रुप में उसका 
विवाह भी द्वा गया । डस समय केचर पुरोहित आर 
कार्यकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई न था। जब कन्यादान 
हो चुका, आनन्द्स्वामी ने गंभीर साव से इस दुम्पति के 
संबेधन किया गऔ्रार उन्हेंने कहा “सुन्तो; तुम लेगें का विवाह 
हा। गया, तुम परस्पर पति-पत्नी होकर सी किसो ने एक 
दूसरे के! नहों देखा। इस विवाद का मूल कारण यही था 
कि कन्या सदैध कुमारी न बनो रहे; इस जन्म में परस्पर 
मिलाप है| सकेगा अथवा नहों, यह में नहों कह सकता, यदि 
सम्मिलन हुआ भी ते एक दूसरे के पहचान नहों सकेगा। 
अतएव हमने एक यल्न सोच रक्खा है । हमारे पास एक सो 
ही बनो हुई सोने की दे। अँगूटियाँ हैं। देने तोल, भाव और 
आंकार में समान हैं। ऐसी सग्रूठियाँ ग्रेर कहीं नद्दों पाई 
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जा सकती । इसके भोतर के नगीने में एक एक खोने की 
मूर्तियाँ बनी है, जिनमें से एक एक तुम छेगें के देता हँ--इन 
मूर्तियों का अन्य कोई भी बना नदों सकता। यदि कन्या 
किसी थे द्वाथ में ऐसी अग्ूठी देखे ते यद समभा ले कि 
यह मरा पति है। शेर यदि घर किसी स्त्री के हाथ में ऐसी 
अंगूठी देखे ते यह समभ के कि यही मेरी स्त्री है। तुम देते 
में से देाई भी एस अंगूठी के अपने पास से अलछग न करना 
आर आपसि से आपत्ति काल में भी इसे किसी फे मत देना ! 
इसके अतिरिक्त यद भी सुन छा, आज से पाँच वर्ष तक 
इसके अपने द्वाथ में न पदनना । आज आपाड़ महीने की 
झुक्का पंचमी है। ११घरटिका रात व्यतीत हुई है। आज से लेकर 
छठे आपाढ़ की शुक्षा पंचमी के। ११ घटिका रात व्यतीत देने 
पर इसके पहनने की आशा हैँ | इसके पहले पहनने में तुम 
देने का भला नहीं है ।” 


इतना कह कर आनन्दस्थामी विदा हुप्ट। धनदास ने 
फन्‍्या की आँखों से पट्टी खेल दी। हिएएमयी ने अखि' 
खाल कर जै। देखा ते घर में पुरोहित श्रार धनदास के 
अतिरिक्त अन्य कई पुरुष नद्दों है। उसने ध्याद ऐोने पर भी 
ध्याद की रात अक्रेले ही रद कर काटी । 


चतुर्थ परिच्छेद 
विपद 

#989288वचाद दा जाने पर घनदास री आर अपनो कन्या 
89 वि के का लेकर अपने देश चछे आये । इसके पदचात्‌_ 
89884 %6९ ४ चप ग्रार व्यतीत हुए, परन्ठ पुरन्दर का कुछ 
समाचार नहीं मिछा और न चह स्वयं खिंहल से घापस 
आया । वापस आये अथवा न आधचे, हिरण्मयी को 
अब इससे क्या ? 

पुरन्द्र ७ चप तक सिंदल में रहा | द्विरएमयी ने दिल 
में साचा--“पुरन्दर अब भी मेरी याद नदों भूछा, इसो 
कारण वह अभी तक आया नद्दों। वह जीवित हैं या नहीं, 
इसमें भो संशय है | मुझके अब उसके देखने की इच्छा नहीं 
करनी चाहिए, पर्योक्ति अब में पराई स्री है । किन्तु पुरन्दर 
के साथ बाल्यकाल की मित्रता थी; सछ्द का कान नहों 
भला चाद्दता ९”! 

धनदास किसी न किसी कारण चिंतित रहने लगा । कुछ 
काल के उपरान्त चिन्ता-ज्याला एक दारुण-राोग की दशा में 
फूट चली । बहुतेरे ओपधि-जक से सिंचन किया गया. 
परन्तु सभी व्यथ छुआ। अन्त में “भस्मान्त& शरीरम 
चरिताथे हुआ | घनदास की पली उसके साथ सती होने: 
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को चली, दिर्एमयी चरण पकड़ कर रोने छगी प्रैर कदती 
थी कि “माता | में अकेली हूँ । अब संसार में मेरा और फैन 
है। मेरी ओर देखे । यह तुम्दारी कन्या किस भाँति अपना 
औवन-निर्धाह करेगी ? अब द्वा--” यह कह कर दिरण्मयी धाड़ें 
मार मार कर रोने छगी,परन्तु उसकी माता ने फद्दा--“विठी, 
खुरुप अपनो ख्री का ओचनाघार है। यद्द शरीर उसी का दे 
प्रा उसी फे साथ इसके भस्म है। जाना चाहिए”?। यदद अभी 
“यह! के अपनो जिहा से भली प्रकार स्पष्ट न कर सकी थी 
कि दँसती ऐँलती अपने स्वामी की चिता पर जा बैठी | और 
अप्निदेव ने सहर्षप उसके उसके पति की अज्लुचरी बना दिया । 
“अन्य है देवी धन्य ] 
हदिरिएमयी जब पहले उसका पैर पकड़ फर रे रही थी 
तभी उसकी माता ने कहा था कि “वेठी छुम कातर पर्यो 
हेती दो । यद्यपि में भी अब संखार में न हें गी तथापि तुम्दारा 
एक स्वामी अवद्य है। समय आने पर उससे तुम्दारा 
साक्षात्‌ द्वागा । तुम अब बालिका नहीं हे; तुम्हारे पास धन- 
दै।लत बहुत है | शेच किस विपय का ९? । 
परन्तु मात्ता की दिलाई हुई घन की आशा निष्फल हुई । 
धनदास के मरने पर यह हुआ कि उसने फुछ भी अपने पीछे 
'नहों छोड़ा । कारण यह था कि घनदास का फारवार कुछ 
दिनें से विगड़ गया था। उसके प्रयत्न करने पर भीफिर 
न सुधर सका और इसी शेक में चद मर भी गया। घने फे 
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सभी साथी हैं । जब महाजनें के यह पता रूगा कि “घिन- 
दास अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ भरा ” तब सघके सब 
उसके घर पर आये ग्रार ऋण चुकाने की बात करने छगे | 
दिरणसयी ने कहा, “छुम लेगे। की बात सत्य है ।” उसने 
घर की सारी वस्तुओं के बेंच कर, यहाँ तक कि घर भी न 
बचा, महाजनों का ऋण चुका दिया।अवब रहने के लिए 
हिरण्मयी के पास घर भी नहीं है । इसो ठुश्स के कारण 
चह दुःखिनी नगर के बाहर एक छुछी में वास करने लगी। 
अब हिरण्मयी के केवल आनन्‍्दस्वामी के ग्रार किसी से 
सहायता पाने की आशा नहों रही | दुर्भाग्ययश स्वामी जी 
भी बाहर क॒द्दों दूर देश गये हुए. थे। केाई मज्ुप्य भो ऐसा 
नहों मिलता था कि जिसके भेज कर चह शुरू महाराज से , 
सहायता ले सके। सत्य हैः-- 


दिनन के फेर सों सुमेर हात माठो का ! 
चैरी निज बाप होत साँप दात साँठी के ॥ 


पञ्चम परिच्छेद 
; दरिद्रता 

शीए52५८४ रणमयी जैसी युवती ओ्रार सुन्द्री फे एक 
2 हि द फूस की कुठी में अकेला रहना उचित नहीं 
छहप्स पट था। यद्यपि संसार में युवाचस्था और सौन्दर्य 
प्रशंसनोय है, तथापि इन्हों के कारण विशेषतः स्त्रियों पर 
आपदाये' भी पड़ा: करती हैं.। अमछा नामक एक ग्वालिन 
हिरुणमयी की सहवासिनों थी। वह विधवा थी; उसके एक 
किशेोरवयस्क पुत्र एवं कई एक कन्याये थों। ग्वालिन 
की युवाचग्था च्यतीत हे गई थी। पड़ोस के छोगें में चह 
अपने सदाचारों फी वदै।लत भक्तिन के नाम से प्रसिद्ध 
थी। शत के समय हिश्ण्मयो उसी के घर आकर से रहा 
फरती थी | 

पक दिन ह्रिण्मयी जब अमठ्ा के घर सोने आई तब 
उसने हिरण्मयी से कहा, “तुमने कुछ सुना है ? आठ वर्षो” 
के बाद आज पुरनदर सेठ अपने घर चापस आये हैं ।” यह 
सुन कर हिरण्मयी ने अपना मुँह फेर लिया, जिससे कि 
अमलछा उसके आँसुओं के न देख सके। पृथ्वी की ओर 
दृष्टि करके हिरण्मयी ने नहीं मालूम क्या फ्या सोचा; वह 
जानती थी कि में अभी पुरन्दर के मन से' अरूण नहों हुई, 
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' परन्तु उसका झाट आना सर्वथा इसकी पतिकूलता का 
प्रकाशक हुआ | पुरन्दूर उसके दिरू में रकखे या भुला दे, 
इससे हदिरण्मयी के क्या लास-हानि ? तथापि मनुष्य ही 
का हृदय था। भरा जिसके साथ बचपन से ही छंद 
का वर्ताव रहा हा उसका विस्मरण है। जाना हिर- 
ण्मयी के कपष्टकर क्यों न होता ? पुरन्द्र के भूल 
जाने का हिरप्मेयी के बड़ा कष्ट हुआ, परन्तु चह सोचने 
रूगी--“भला कब तक कोई प्रवास में रहे । जब वाप भी 
मर जाय तव भला घर द्वार की सुध कौन छे १ ऐसो दशा 
में यदि घह घर न आता ते क्या करता ?” यद् सोच « कर 
फिर थेड़े काल के लिए स्तब्ध दा गई, परन्तु यद्द छ्तब्घता 
दी काल तक न रही और दिल में कहने रूगो, “में चास्‍्तव 
में कुलटा खो हूँ, नहों ते। व्याही स्त्री का धरम कब उसके 
आज्ञा देता कि चह किसी दूसरे पुरुष का स्मरण करे १” 

अमला वेारली--“क्यें वेठी | कया तुमके कभी पुरन्द्र 
याद नहों आता ? चह शचीसुत सेठ का लड़का है” । 

हि०--हाँ जानती हूँ । 

अ०--बह घापस आया है | न जामे कितनी नेोका धन 
छाया है। इतना धन तो ताम्रलिप्ति नगरी में किसी ने 

न देखा दहगा, उसकी गणना ते केन करे । 

यह सुनकर हिरण्मयी का दिल खय॑ धड़कने छगा, उसके 
अपनो दारिद्रद्य-द्शा का विचार हुआ | साथ ही पूर्व सुख- 
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खम्पन्न दशा .भी याद आ गई। दारिद्र्यानल महाज्याला 
है। यदि उसका व्याद् पुरनदर के साथ हुआ द्वाता ता आज 
उसका सारा धन इसी का था। ईश्वर किसी फे दरिद्धी 
न करे | ऐसी स्त्री संसार में कहाँ हे जिसके धन की इच्छा 
न दे।। दिर््मयी बहुत देर तक इसी उधेड़तुन में पड़ी 
रही, परन्तु बात टाछ कर अमलछा से पूछने छगी--अमला [ 
श्चोजुत सेठ के लड़के का विवाह द्वो गया ?” 


अमला ने कद्ा--“ना, विवाह असी नहों हुआ । 


इतना सुनते ही हिरण्मयों की इन्द्रियाँ अचश है| गई'। 
हू इस रात का और कुछ चार्चा न कर सकी । 


षष्ट परिच्छेद 
प्रामन 
४७७४४ ६ दिने के पम्चात्‌ अमछा ने हिरणण्मयी से 
रे कक ९? हँस कर पूछा, “क्यों जी वेठो ! क्‍या तुम्दारा 
50098 यही धम है ?” 
हिरण्मयी ने घबरा कर कहा, “पैंने क्या किया है ? हैं [” 
अमलूा--हमसे ते अभी तक कह्दा ही नहों था कि...प्री... 
हि०--क्ष्या नहीं कहा था ? 
अमला--पुरन्दर सेठ के साथ तुम्दारी इतनी भीति है । 
हिरिण्मयी लज्ित दवा गई, परन्तु सेंसर कर वेली, “हाँ, 
चाल्यावसा में वह मेरा पतिचाखी था, परन्तु अब उसकी 
क्या बात !? 
अमला--क्या वह पड़ोसो ही था या और भी कई बात 
थी १ देखे में यह क्या छाई हे । 
इतना कहं कर उसने एक डिव्चे के! खेला और उसमें 
से हीरों का एक हार निकाला जे! कई हजार की लागत का 
था। बह उसे हिरिण्मयी के दिला कर कहने ऊूगी कि “सेठ- 
पुत्री | हीरा पदचानती हे।” ? हिरण्मयो ने विस्मित हे। कद्दा, 
“यह ते बड़े दामा का हार है, इसे तू कहाँ पा गई” ? 


र 
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अमला--इसे पुरन्दूर ने तुम्हारे लिए भेजा है। तुम मेरे 
घर में रहती दे।। यद सुन कर मुझे चुला भेजा था ग्रार यह 
उपद्वार तुम्हारे लिए समर्पण किया है । 


हिरण्मयी ने सोचा, इस हार के छेछेने से सदा के 
लिए दारिद्रद्य-मेचन हुआ जाता है। घनदास की लड़की 
पर ऐसी विपत्ति कभी नहों पड़ी थी | इसलिए हिरण्मयी 
थाड़ी देर क्षोभ में आ गई। परन्ठु दीर्घ साँसे' लेकर कहने 
लगी, “अमला | तुम ले5-पुत्र से कहना कि चद्द किसी प्रकार 
इसे नहीं ले सकती” | 

अमला डर गई | कहने रूसी, “यह क्यों ? श्या तुम पा- 
गल दे। गई है। ? अथवा मेरी बातें पर तुम्हे अधिश्यास है” ? 

हि०--म तुम्दारी बातें पर विश्वास फरती हूँ । पागल भी 


[८ 


नहों हूं । परन्तु इसे के नहीं सकती । 


अमला ने बहुत कुछ समभाया, ऊँच नीच दिखाया, 
परन्तु दिस्ण्मयी ने एक भी न झुना। लाचार अमला हार 
लेकर राजा मदनदेव के पास गई (वद्द ताम्नक्तिप्ति नगरी का 
स्वामी था) और उसके प्रणाम करके कद्दा, “यह हार आप 
अहया कर। यह हार केचलछ आप दी के येग्य दे” । राजा ने 
द्वाए ले लिया और अमछा के चहुत कुछ पारितेपिक देकर 
विदा किया | हिरिण्मयी इस विपय का कुछ भी न जान 
सकी । 
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इसके कुछ काछेपरान्त पुरन्दश-की एक दासी हिरण्मयी 
के पास आई ओर कहने लगी, “ हमारे मालिक ने कदहला 
भेजा है कि आप इस परणीकुठो में घास न करें। यह हमें 
भला नहों प्रतीत दाता । आप हमारे घाल्यकाल के मित्र हैं; 
डइमारा घर आप ही का धर है। घाहे मेरे घर में आकर रहें 
अथवा अपने चाप के धर में घास करे, फ्योंकि हमने उस 
मकान :केा मोर ले लिया है जे आपके अपण करते हैं | 
हमारी यही मनोकामना है” । 


हिरण्मयी दरिद्वता के कारण बहुत दुभ्खी थी, विशेष 
करके अपने बाप के घर से निवोॉसन पर । और कभी कसी 
उसके यह ध्यान द्वो जाता कि “आज में यदि अपने बाप के 
घर में दवाती ते उन खानें के देख ते सकती कि जर्दी 
चाल-क्रोड़ा किया करती थी”। वास्तव में छड़कपन का 
समय भी अमूल्य होता है। मनुष्य जहाँ खेलता है, जिसके 
साथ खेलता है, उसके कभी नहीं भूछता | उसो मकान मे 
चह अपने माँ बाप के साथ रहती थी | उसी में उनका देहान्त 
हुआ | ऐसे भवन से निवोसित किया जाना वाघ्तव में महान 
डुशख है। घर का नाम सुनते ही चद् रो पड़ी, आँखें से 
आँख निकलने लगे. परन्तु दासी के आद्यीचोद देकर चोली 
“मेँ इस दान के नहों ले सकती । परन्तु इस छेम पर विजय 
पाना कठिन है ईश्वर तुम्हारे प्रभु का सर्वश्रकार मंगल करें” | 


६५ 
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परिचारिका प्रणम करके चली गई । परन्तु अमरा चहाँ 
थी | हिरण्मयी ने उससे कहा--“अमछा | मारा तुम्हारा 
एक जुगह का रहना कठिन है| तुम सी हमारे साथ चछ कर 
उसी भकान में रहे!” । अमल्‍ा ने सहर्प स्वीकार कर लिया | 
ओर चद देने धनदास के घर में रहने रूगों । 


फिर भी अमलछा के बार वार पुरन्दर के घए जाते हुए 
देख कर एक दिन हिरण्मयी ने उसके मना कर दिया और 
उसी दिन से उसका बहाँ का जाना बन्द करा दिया। 


यद्यपि पि८गह-घाल मिल गया, परन्तु एक विपय 
शोचनीय था। एक दिन अमलछा ने कदा--“छुम कुछ भी शोच 
न करे ।मेरी नाकरी राजा के महलें में रूग गई है भार वहाँ 
की बद्दौलत अब मुझे अधिक धन की' आवश्यकता नहीं 
रही | अतएव अब ठुम निश्चित भाव से घर में रहो”। 
हिरण्यमयी ने देखा, कि अमछा अब रुपये पैसें से भरपूर 
है। इसलिए उसके मन में अनेक प्रकार की शॉंका-तर्रंगे 
उठने लगों । 


सपघ्तन्त परिच्छेद 


अवधि 

88 8989888न जावे कुछ देर नहों लगत्ती । व्याह हुए पाँच चर 
हैं? दि ९£ व्यतीत हे गये । आज पाँचवें आपाढ़ की शुक्ला 
६888 68998 पंचमी है | हिरण्मयो के अपने व्याह का अच- 
सर स्मरण है। आया । वह संध्या काल ही से उदास द्वाकर बैठी 
सोच रही थी कि “गुर महाराज की आश्ञालुसार में कछ से 
अँगूठी पहन सकती हैं; परन्चु उसके पहनने ही से क्या ? स्वामी 
मिले थाड़े ही जावे हैँ ? हमे पति से मिलने की इच्छा भी नहीं | 
क्योंकि...छाड़ प्रैर किसी के चिर्कार तक हृदयमंदिर में 
स्थान नहों” परन्तु थाड़ी देर सेंमछ कर फिए विचार करने 
लगी “हूँय | में क्या कर रही हो |] अविवाहित पुरुष का 
सिन्‍्तन | इस विपय के विचार से ते। धर्म नष्ट हे जायगा !?” 
हिरण्मयी मन ही मन यह सोच ही रही थी कि बाहर से 
आकर अमला ने विह्नल स्वर से कहा, “सर्चेनाश | में नहीं 
आनती कि क्या होानेवाला है |” 

हि०--क्या हेगया ? कुछ कहे सी ते। 

अमला--रज़-मंदिर से तुम्दारे ले जाने के लिए एक पाछ- 
की आई है। साथ में दाल-दाखियाँ भी बहुत हैं, जे तुम्हों के 
ज्ञायँंगी | 


कक 
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हि०-अरे तू बाचछी ते नहीं है। गई। मुझे कोई राज- 
महछ फ्यों छे जायगा। मुमसे ग्रैर राजमहल से क्या संबंध ? 

इधर यह्द बात पूरी भी न हेने पाई थी कि राजदूती 
अगाया करके कहने लगी, “राजाधिराज भीमान मंदनदेव 
की आशा है कि छुम हिरण्मयी के पालकी में विठाकर अभी 
ले आग्रो” । 

ह्रिण्मयी सहम गई। इनकार कर नहीं सकती | परन्तु 
उसमे विचार किया कि “राजा के महल में जाने से केई 
हानि गद्दों--विशेष करके मदनदेव राजा ते बड़ा दी धर्मात्मा 
एंयं जितेन्द्रिय है । उसके प्रताप से केाई राजपुरुष भी किसी 
स्त्री पर अत्याचार नहों कर सकता” | 


३, 


दिरण्मयी ने अप्लरा से कहा “अमला, में राजा के दशनें 
का जा रही हूं, तुम भी साथ ही चलो न |” 
अमला ने स्वीकार किया । 


पालकी पर सवार होकर हिरण्मयी राजा के महरों में 
पहुंची । प्रतिदारी ने राजा से निवेदन किया “महाराज ! सेठ 
की कन्या आगई । ” राजा की आज्ञा पाकर प्रतिहारी ने 
हिणण्मयी के एकान्त में, जहाँ राजा बेठे हुएए थे, पहुंचा दिया, 
परन्तु अमला का वहाँ जाने की आशा नहों मिली । 


अष्टम परिच्छेद 
पति की जैंगूठी 
£५रण्मयो राजा के देख कर विस्मित द्वा गई | राजा 
हि दीघोरृति पुरुष, चोड़े कपाठ, दीधवाहु, विस्तृत 
हा एज वध, घड़ी चड़ी आँखोवाले भार सर्वीगपुष्ट स्वयं 
मदनदेव ही थे। दिरण्मयो ने ऐसा सुन्दर पुरुष कभी नहीं देखा 
था और शायद ही पेसा पुरुष किसी ख्री का द्वो ।.राज़ा ने भी 
सेठ की कन्या के देख कर निम्चय किया कि राजमहर्लों में ते। 
पेसी झ्री अलभ्य है| राजा ने पूछा “तुम हिरण्मयी हो” । 
हिरण्मयो ने कहा “हाँ महाराज, में आप की दासो हूँ।” 
राजा-जिस लिए तुर्हई बुला भेजा है से सुने । क्या 
तुमको अपने विचाह की कथा स्मरण है ? 
हि०--“हां महाराज | याद है|” 
राजा--डस रात जो अँगूठी तुम के आनन्द्स्वायी ने दी 
थी क्या वह तुम्हारे पास है ? 
हि०--महाराज [| बह अँगूठी है ते सहदी--परन्तु यह ते 
बताइए; आप के यह सब कथा कैसे शात है। मेरी शादी 
ते बड़ी श॒ुप्त रीति से हुई थी। 
राजा ने इसका कुछ उत्तर न दिया। किन्तु उन्होंने 


कहा--चह अँगूठी कहाँ है ? मुझे दिखा दे। ” । 









( २७ ) 


हिं०--उसे मैं घर पर छोड़ आई हूँ । आनन्द्स्वासी की 
आधः थी कि जब तक पाँच चर्ष पूरे व्यतीत न है। जाये उस 
का न पहनना। असी उसके पहनने के समय में कई घंटों 
की देरी है। 

राजा-बहुत अच्छा, किन्तु उस जैगूही का एक जाड़ 
ठुम्दारे पति का दिया था | क्या तुम उसके देख कर पह- 
खान लागी ? 

हि०--पह देने जँभूठियाँ एकह्ठी रूप की हैं| इसलिए 
देख कर पहचान लेने में कौन बड़ी बात है ”। 

! राजा ने उसी समय अपने नौकर के घुछाया, जब चह् 
आया तब.उसे एक सुनहरे डिब्बे के लाने का संकेत किया । 
राजा ने डिब्पे से एक जेंगूठी निकाल हिरण्मयी के दे दिया 
औ्रेर पूछा “देखे ते। यद् चह्दी अंगूठी है कि नहीं ?” 


हिरणमयी ने अंगूठी के द्वाथ भें ले उसे दीपफ के सामने 
विलक्षण रीति से निरीक्षण किया ओर वाल उठी--"देव | 
एस कोई भी संदेह नहों, यह मेरे स्वामी की अंगूठी है, 
परन्तु आपके यह कैसे ग्राेर कहाँ मिल गई ?” फिर कुछ 
चिचार करके कहा, “द्व | मैंने जान लिया कि आज़ से में 
विधवा हूँ। यद असम्भव था कि मेरे स्वामी अपने जीते जी यह 
अँगूठी किसी आर के देते--उनके न होने से यह घन राजा के 
पास आ गया। ईश्वर-इच्छा | कमें की गति बड़ी विचित्र है |” 

झ्डे 


( २८ ) 
राजा ने एस कर कद्दा--मेरों बात का विश्वास करो । 
घ॒ुम विधवा नहीं हे । तुम्दाय स्वामी बसेमान है । 
है ० 2» & ) 
हि०--ते फिर वह मुझ से सी दरिद्वी दे । घन के ठोाम 
से उसे बेच डाला है फ्या ? 
राज़ा--नहों ठुम्दारा स्वामी चहुत भारी घनिक है । 


४55, 


द्वि०--फिर आप ने छल से यह अग्ूठी उनके हाथ से 
छे ली द्वागी । 

राज्ञा हिसणमयी की दुःसाहसिक कथा सुन कर चिस्मित 
दे गया। फट्दने लगा, “तुमर्मे घड़ा साइस हे! आज तक 
किसो ने राजा मदनदेव फेा चोर नहीं फट्दा था” | 


द्विए्ण्मयी--फिर यद्द अंमूठी आप के पास कैसे आ गई । 

राज़ा--तुम्दारे विधाह के पश्चात्‌ इस अँग्रठी के आ- 
नन्दस्वामी ने मेरी उंगली में पहना दिया था। 

हदिर्मयी उसो समय ठज्ित द्वा नोचे मुख करके कट्दने 
छूगी “आय्यपुत्र | में वपछा हूँ । नहों ते। ऐसी कड्धचादिनी 
स्यों दाती! | 


नवम॒ परिच्छेद 
सतीत्व-परीक्षा 
2223:%रण्मयी अपने का राजरानो सुनकर बड़ी विस्मित 
औ# दि! दहोगई। परन्तु कुछ आनन्द प्राप्त नहीं छुआ, 
26260 26. ग्रेर उसका धदन ख्िर है उठा, सारे शरीर 
में रोमांच दे। आया । दिल में सोचने लगी “मैने अब तक 
पुरन्दर के नहों पाया। ईश्वर ने मुझे पर-पत्नो बना दिया। 
मैरा हृदय ते पुरन्चर का है, पुरन्द्र ही इसके भीतर बसता 
है। चास्तव में वही मेरा स्वामी है । हाय | में किस प्रकार 
इस महात्पा राजा के घर के कलंकित करूंगी ?” दिरण्मयी 
सिर नोचा किये हुए इसी घकार के सोच विचार भें मग्न थी 
कि राजा ने कहा--“हिरण्मयी | तुम सचमुच रानी दे। | इसमें 
कोई भी सन्देद नहीं । परन्तु में तुमले कई एक बातें पूछना 
चाहता हैँ । तुम बिना दाम दिये हुए पुरन्दर के घर मे क्‍यों 
रहती है। ?” 
हिरिण्मयी छज्जाबश पानी पानी हैे। गई, श्रेर कुछ उत्तर 
न दे सकी | राजा ने फिर पूछा, “तुम्हारी दासी अमछा 
सर्वदा पुरन्द्र के घर फ्यों जाया फरती है ?” 


ु 


हिरण्मयी और शी रूजझ्ा गई थेर विचार करने ऊूगी कि 
“कया राजा मद्रनदेव सर्वश्ष हैं?” 


( ३० 2 
' फिर राजा ने पक्ष किया, “तुमने परनारी द्वाकर पुरचख्र 
» का दिया हुआ हार क्यो अहण किया था ?” 
इस चार हिरण्मयो की जिह्ा खुछ गई, उसने उत्तर 
दिया “आय्यपधुच्र | में अब तक तुमका सर्चेक्ष आनती रही, 
परन्धु अब जाना कि छुम सर्वश्ष नहों-- मैंने उस हार के 
चापस्त कर दिया था ।” 


राजा--बददी हार ते तुमने मेरे हाथ विकवाया था? 
यद्द देखे वही द्वार है न ? 

इतना कहकर राजा ने संदुक से हार निकाल हिरण्मयी 
को दिखलाया। छ्ीस्क-हार देख कर हदिर्यमयी बड़ी विस्मित 
हुई ग्रेर कहने छूमी, “आस्यपुच् ! यद हार क्‍या में स्वयं 
आकर चेंच गई हूं ?” 

राजा--नहों, ठुम्दारी दासी अथवा दूती अमला ने 
आकर उसके बेंच दिया था। कया उसके चुलवाऊँ ? 

हिस्‍्प्मयी के होठों पर कुछ मुखकरादट प्रकट हुई और 
सिर का नोचे करके वेली, “आसय्यएुत्च ! अपराध क्षमता 
कीजिए। अमला का मत चुलाइए। में इसका बेंचना स्वीकार 
करती हूँ ९? 

इस बार राजा विस्मित होकर कहने रूगे--“फिर किस 
भकार दुसरे पुरुष का उपहार भ्रहय किया ९?” 
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हिर्स्मथी-- में कुलटा है महाराज | में आपकी शहिणी 
हेने याग्य नहीं | में प्रणाम करती हूँ | मुझे जाने दीजिए 
पार मेरे साथ का विवाद भूल जाइप्ए । 

हिरण्यमवी राजा का प्रणाम करके चलने के लिए उद्यत' 
हुई | डसी समय राजा अकस्सात्‌ उद्ठा मार कर हँसने छगा। 
हिरिण्मयी थेड़ी देश ठहर गई। 

हिरण्मयी फे ठहरी छुई देख राजा ने कहा, “द्रिण्मयी | 
तुम जीती | में हार गया। तुम कुलटा नहों, और न में 
छुम्दारा पति है । जाओ नहीं ।” 

दिस्ग्मयी--मदाराज फिर यह हँसी कैसो--मुर्भे समझा 
दीजिए, में एक साधारण खत्री है । मेरे साथ आपकी तरह 
भम्भीर-प्रकति राजाधिराज की छँली ठीक नहों | 

राजा ने कदा--“मेरे सिचा और किसके हँसी शोभा 
दैगो | छः बे हुए जब तुमके धनदाख फे डिब्बे में एक पत्र 
मिला था जिसका अर्थ भाग नहीं था? क्‍या वह तुम्दारे 
पास है ?” 

हिस्ण्मयी--महाराज ] आप सर्वक्ष हैं। पन्नाथ मेरे घर 
पर है| 

राजा--तुम पालकी पर सचार ऐकर जाओ ग्रार घर से 
उस पत्नार्ध के ले आग्रो । फिर में सारी कथा फटद्द सुनाऊँ | 


दशम परिच्छेद 
पुनर्मिछन 

५0(00082८प्मवी राजा की आशाजुखार पाककी पर सवार 
ह्दि द हाकर अपने घर चली गई एवं थही पू्वे- 
तो चणित पत्नार्थ लेकर पुनः राज-मन्द्र के 
७७५०७ घापस आ गई। राजा ने इस पन्नार्थ के देख 
अपने डिब्बे में से एक ओर पतन्नार्थ निकाल कर हिरण्मयी के 

दिया प्रौर कहा “इन देने के मिला कर पढ़े। ।” 
हिरण्मयी ने जब इनके मिला कर पढ़ना आरम्स क्विया 

तब उस समय यदह्द पढ़ा गया३-- 


0 0५ के 


ज्योतिपी 8 | डे 
ज्योतिपी गणना की गई | परन्तु यह सम्भव नहीं कि 
हिरण्मयी के तुल्य साने की सूत्र | दान करने से कभी भलाई हा । 
विवाह होने पर भग्रानक विपद्‌ | का सामना करना पढ़ेंगा श्र 


परस्पर फा साछात, | लड़की के प्रति विधवा होने का भ्रह् है 


हां,हे। सकता ८ | कि थे विवाह काल से € वर्ष तक एक दूसरे का कदापि न देखें | 


पाठ समाप्त छुआ, राजा ने कहा “यद्द पन्न आनन्दस्वामी 
ने तुरदारे पिता का लिखा था ।7 


हिरण्मयी--अचब में समझी कि फ्यों चिधाह के समय हम 
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देनें की आँखें पर पद्चियाँ बाँधी गई थों और क्यें हमके 
चेलने की आशा नहों थी। ५ चर्पा तक मैँगूठी न पहनने फा 
कारण भी यही था। परन्तु इसके अतिरिक्त और केाई विपय 
समभा नहीं जाता । 


॥ शराजा--और सी अवश्य समभना चाहिए । इस पन्न के 
छुम्दारे पिता ने पाकर तुम्हारा पुरन्दर के साथ संबंध करना 
उचित नहीं सममा था। उधर पुरन्दर भो इस हृदय-मभेदी 
संबाद के सुनकर डुगखी हुआ और इसी कारण चह सिंह 
प्य्त दिया । प 


इधर आनन्दस्थामी के पच्राजुसन्धान ने एक प्रतिष्ठित वर 
खिर फरके तुम्दारा जेड़ा मिला दिया।धर की आयु में 
ज्योतिप-गंणनान्ुखार अद्ठाइसवे' धर्ष झत्यु का भय था--नह्दीं 
ते बैसे यह ८० वर्ष तक जीवित रहे । यदि इसके पहले 
विवाद फर दिया जाता और वह खी-पुरुष की भाँति रहने 
छगते ते पति अट्टाइसवें घर्प मर जाता। अतएव उन्होंने 
तुम्दारा विवाह एक ऐसे पुरप के साथ किया दँ कि जिसकी 
अबस्था उस समय २३ घर की थी। यद्यपि पाँच वर्ष तक 
तुमझे मिलने का अवसर नहों दिया गया, परन्तु धनदास 
की इच्छा थी कि विचाह शीघ्र दा जाय। फर्याकि अधिक काल 
तक अविवाहित रखने से सम्भव था कि तुम किसी प्रकार 
चंचला हा जाती' अथवा छिपी रीति पर किसी से विवाह कर 


(४४ ) 


छेतों, इस लिए तुर्दे भय दिखाने के हेतु यह पत्राधे तुम्हारे 
गहने में रख दिया गया था। >- 

इसी कारण विवाह हेने के पाँच वर्ष तक तुम्दारा पति के 
साथ साक्षात्‌ न हा सका और ऐसा प्रधंध किया गया कि 
पक दूसरे के न जानने पावे। कई महीने हुए, आनन्धस्वामी 
यहाँ आये थे। उनके तुम्दारी दरिद्रता का क्ृत्तांत सुन 
कर बड़ा डु्ख हुआ था। इसी कारण चह तुमसे मिल भी 
नदों सके | परन्तु उन्होंने मुकसें मिल कर सारा ध्यीरा ये कद्द 
सुनाया, “यदि मुझे हिरण्मयी की दरिद्धता का पता 
लगा द्वाता ते अवश्य भें माचन करता | परन्तु इस समय 
आप ही इस कार्य के करके मुझे वाधित कीजिए । इसके 
अतिरिक्त इस विपय का भी ध्यान रखिएगा कि घह एक दूसरे 
से मिलने न पावे' ।” आनन्दस्वामी ने मुभके तुम्दारे पति के 
नाम ग्रार पता से सो परिचित कर दिया है। जे कुछ तुम 
के सद्दायता मिल रही हे, वह अमझा द्वारा मेरी ही दी हुई 
है। तुम्दारे घर के मेल लेकर तुम्दारे रहने फे लिए मैंने ही 
संवाद भेज्ञा था। हार थी मेरा ही भेजा हुआ था। यह सन्त 
फेवल तुम्दारी परीक्षा के निमित्त था ।? 

हिरण्मयो--फिर यह अंगूठी आपके कर्दा से ग्रेर कैसे मिल 
गई और क्यों आपने मेरे सप्निकट पतिभाव के प्रकट कराने 
की इच्छा की ? ओर फ्यों पुरन्दर के घर में रदने की बात छेड़ 
कर मेरी एँसी उड़ाई ? 
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शाज्ञा--जव मुझे आनन्दस्थामी की आशा है। गई, तभी 
चुम्दारे घर पंर मेंने पहरा कर दिया था ओर पेखा प्रबंध करा 
दिया था कि तुम्हारे स्वामी के उधर से जाने का अवसर भी 
न मिल सके। हमने स्वयं अमला के हाथ दार भेज कर 
मुम्दारी परीक्षा करानी चाही थी। जब पाँच वर्षा पूर्ण होने 
के आये, हमने तुम्दारे स्वामी के घुला भेजा और विवाह का 
सारा संचाद झुना कर क॒द्दा था कि आज़ जैंगूठी छेकर ११ 
घड़ी रात च्यतीत दाने पर आना। तुम्दारा तुम्दारी स्री के साथ 
सम्मिलन होगा |” उसने कहा,“महाराज दी आज्ञा शिरोधाय्य, 
किन्तु ख्री के साथ मिलने की मुझे स्पृद्दा नद्दी भर न उसके 
मिलने से कुछ लाभ है।” मैंने कदा--“मेरी आशा ?! फिर 
उसमे कद्दा महाराज | अब में अवद्य आऊँगा ।' मेने उसके 
अली भांति सममा दिया था कि “तुम्दारी स्त्री बड़ी धर्मोत्मा 
भर सद्चीला है। उसफे साथ रहने से तुम्दारा अद्वेभाग्य है।? 
और इसो प्रकार बात बात में मैंमूठी भी माँग लछी। अंगूठी देने 
सेचह पहले ते। इनकार फरता रद्दा परन्तु अन्त में मान लिया । 
“इस जँगूठी से मेने तुम्दारे सतीत्व की परीक्षा भी कर ली । 


हिरण्सयी--महाराज | शोक | आपने फ्या मेरी परीक्षा 
की | फ्या फाई किसी की परीक्षा... ... -. «» »«»« 


असी यद चाक्य पूरा भी नहों होने पाया था कि मंगल- 
खचक घोरतम घाजे बजने लगे । राजा ने फद्दा, “चुप रदे। 
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परीक्षा की कथा फिर कही जायगी। इस समय तुम्दारा स्वामी 
आगया । अब शुभ छम्म में ठुम्हार मिलाप हाना चाहिए ॥7 


हठाव्‌ उस काठरी का किवाड़ खुल गया। एक भव्र 
पुरुष पुव॑ सुन्दर स्वरूपवान्‌ कमरे के भोतर आगया | राजा 
ने कहा--“हिरण्मयी | यही तुम्हारे स्थामी हैं ।” 

हिरण्मयी ने आँख उठा कर देखा। उसके सिर में चक्कर' 
आने ऊगा--स्वप्त है या साक्षातू--यदह्द ते साथ का खेला 
पुरन्दर है ! 

दे।ने चित्र-खचित से बन गये | ज्ाअत-स्वप्त का भेद नहां 
जान सके । एक दूसरे के टकटकी रूगाकर देखने के अतिरित्त 
और कुछ न बेल सके । 

राजा ने पुरन्द्र से कहा--/मित्र, हिरप्मयी तुम्दारे येग्य 
पत्नी है| ठुम हमारे घर से अब इनका अपने घर ले ज्ञाओ। 
यह आजीवन तुम्दारी स्नेहमयी भार्य्या हागी। तुम देते में 
परस्पर का प्रेम है। हमने दिन रात पहरा करा के जान लिया 
है। अपने आपके स्वामी कद्दके इसकी परीक्षा करी है। 
इसे राज्य का भी छालच नहीं है। इसने क्षणमात्र के लिए 
भो तुम्हें नहों छुलाया है। हिरण्मयी का हृदय मंदिर हे । 
तुम्दारी घीति उसमें मूर्ति चन कर वास करती है। मैने चहुत 
कुछ लालच दिया, परन्तु हिरण्मयो ते पक भी स्त्रीकार नहों 
किया | सत्यता से कदापि नहों डिगी। चद अँगूठी के देख 
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कर कहने ऊूमी “मद्दाराज | में कुछय हो । मुभका छोड़ 
दीजिए, भूल जाइए |” यह सब उसको स्वीकार थे, परन्तु 
वह तुम्हारा ध्यान विस्घुत न कर सकी | में शुद्ध हृदय से 
आशीर्वाद देता हूँ। तुम्दारी जड़ी सुझी रहे । 
ह्रिण्मयी--महाराज | एक ग्रोर घात समका दीजिए--- 
यदद' ते सिंदलद्वीप भें थे। काशी में इनके साथ मेरा विवाह 
फैसे हुआ ? यदि यह सलिंहलरू से आगये थे ते हमकेा 
समाचार क्यों नहों मिलता ??” 
राजा--आनन्द्स्वामी ने पुरन्दर के पिता से परामश 
करके सिंहल के दूत भेजा था। यह केचर बाप की अवबशा 
के भय से काशी चला आया था ओर विवाहेपरान्त बाहर 
ही बाहर सिंदलछ चला गया। यह कार्य्य ऐसी शुप्त रीति से 
किया गया था कि किसी अन्य को अगुमात्र भी पता नहीं 
छग सका ! 
दिरयमयी छुप हे गई । 

, पुरनदर ने सिर झुका कर कहा--“महाराज |] आपने जिस 
भाँति हमारे चिरकारू फे मनोर्थ के पूर्ण किया है, ईश्वर 
इसी प्रकार आपके सकल मनेरथ पूर्ण करें। आज हम जिस 
प्रकार सुक्षी हैँ. ईश्वर करें ऐसे ही प्रत्येक जेड़े आपके राज्य 
में सुख-लाभ करें ।” 

] 4८ इति। 


वीतनीनीनीनानननलण-- 


